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प्लकपातन लिकण परत 

लत फं्क, कृष्ण कृषछ, ज्योति फेम, दुलतर विक्का, सुकेश माल. 
सका सेन, शाही जरा, हज पाप, सवार र्म, सारिकां विष, 

सपा कमी, जोनिका छशिक वुशौन शस्ल, 

'अवस्थ-सास्वबक - रतिका शुष्क 

अवशशंकम - जोफल जिला 

अल खथा आवरण - सिंध लाधा 

'कंसीकी: ऑफोटर - अंक गाल. नीलम चौधरे, आल गला 

आकार जापन 

कर काष्ण काम. निदेशक, एध्टीव रैक अनरधर और प्रवक्षत पर, 

'॑ दिल्ली प्रेम कथा कार्य, मंयुकत निरशक के तैलिक प्रोिकी 
असर, ग़ौप तौजिह आसधन ओर प्रशकप पौषा, गई शलल; प्र के के. 
शा निष्पक्ष फ़तेाक शिक्षा विधण, ए्ीय शक अनुसंधान और प्रशतण 
कण चलती: प्रेस रामकल राम, लगा, पाप विचाण, एक शीक्षक 
अनुरान और प्र पद गई दिल हे: अदला आए आन सच 
कलश कै, गाद॑थ सैसक अपुरधान और ,्रकिचाण फरिष: खिल, 
रण समीक्षा शमिति 

'क आलोक जी: धन, एप कल, काया शॉफी आस कसी 
कलाम, क् परे शरीर अचल, खत. विताणध्यछ, कैक्रक अह्यपल 
लाए. अधि गिंडिया अधि, दलली: दा. अप रह. हि किभाग. 
'लली लिसतलिफक, दिल्लीः डा बतम सिर. शो औ, आल, हक एफाएग, 
कल! पी तक पयन, निदेशक, तशल चुक कट, अ हिलली: औ ऐहित धकर.. 
अहेकर, लिंक: जखुर 

७औकसथ पैए कण 

उन हि ने सकल, शक शैक्षब उलथा ओर पणन कं अब कई. 
' किती ॥00४ डर परत कण कक फिर 98, दी 36. सिफत एक, सह, 
उक्त 20७ पक फू 
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अक्‍शा ज्णा 
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कल परी ० हर... वाल पे सनाजी ली कोर्स 


ऊन का शोला 
6 3 


नानी 


” पक दिन मेरी नानी धूप में स्वेटर बुन रही थीं। 
नानी के पास लाल ऊन का गोला था। 


नानी आँगन में बैठकर स्वेटर बुन रही थीं। 
गोला उनकी गोद में पड़ा हुआ था। 


मुनमुन नानी के पास ही बैठी हुई थी। 
वह ऊन के गोले को गौर से देख रही थी। 


है हा. 
गोला धीरे-धीरे हिल रहा था। 
मुनमुन भी अपना सिर धीरे-धीरे हिलाती थी। 


नानी को स्वेटर बुनते-बुनते नींद आ गई जा 
ऊन का गोला नीचे लुढ़क गया। 


ल हि 
गोला लुढ़ककर मुनमुन के पास पहुँच गया। 
मुनमुन ने उसे गेंद समझा। 


0४ है.) ! 
मुनमुन ऊन के गोले से खेलने लगी। 
उसे गेंद से खेलने में मज़ा आता है। 


ऊन का गोला यहाँ-वहाँ लुढ़कने लगा। 
मुनमुन उसके पीछे-पीछे भागने लगी। 


ऊन का गोला छोटा होता जा रहा था। 
मुनमुन उसके पीछे-पीछे भाग रही थी। 


5 
ऊन का गोला खुलता जा रहा था। 
खुलता जा रहा था। 


थोड़ी-थोड़ी ऊन मुनमुन के पैरों में भी फँस रही थी। 
मुनमुन उसको पंजे से निकाल देती थी। 


३ हेत्स ८० अर 


गोला लुढ़क-लुढ़क कर छोटा-सा रह गया था। 
मुनमुन उसको पकड़ नहीं पा रही थी। 


गोला जब पूरा खुल गया तो गायब हो गया। 
मुनमुन परेशान होकर गोले को ढूँढ़ने लगी। 


मुनमुन कभी आगे देखती कभी पीछे। 
पर गोला उसे मिला नहीं। 


. मुनमुन भागकर नानी के पास वापस चली गई।. 
नानी अब भी गहरी नींद में सो रही थीं। 


कप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुलंघान और प्रश्िवषण परिकय्‌ 
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